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स्वभाव और सुख दुःख 


स्वभाव एव मनुष्याणां कारणां सुखदुःखयोः’, विदेह को 
इप्त उक्ति को शब्दार्थसहित याद कर लीजिये । याद करके इसपर 
विचार कीजिये । विचार करके इसपर आचरण कीजिये । 


स्वभाव एव मनुष्याणां कारणां सुखदुःखयोः । (स्वभावः एव) 
स्वभाव ही (मनुष्याणां सुखदुःखयोः कारणं) मनुष्यों के सुख 
और दुख का कारण है। इस उक्ति पर यदि आप ध्यानपूवेक 
विचार करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपके सुख और दुख 
का कारण आपका अपना स्वभाव ही है । 


निकृष्ट स्वभाव से दूषित व्यक्ति धन, ऐश्वर्य, वैभव, पद, 
सम्पदा, परिवार, परिजन, दूध, पूत--सब कुछ होने पर भी 
सदा अशांत, उत्तेजित, उद्विग्न और दुखी रहते हैं। इसके 
विपरीत उत्तम स्वभाव से विभूषित व्यक्ति किसी और केसी भी 
अवस्था में सदा शांत, स्थिर और सुखो रहते हैं । 


शांति, सन्तोष, पवित्रता, प्रसन्नता, विनम्रता, समादर और 
सेवा-ये उत्तम स्वभाव के भूषणा हैं। अशांति, असन्तोष, 
अपवित्रता, उत्तेजना, अभिमान, अनादर और हानि-ये निकृष्ट 
स्वभाव के दूषण हैं । 
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निम्न तालिका से मिलान करके देखिये कि आपका अपना 
स्वभाव किस कोटि का है-- 


उत्तम स्वभाव निकृष्ट स्वभाव 

१. शान्ति अशान्ति 
२. सन्तोष असन्तोष 
३. पवित्रता अपवित्रता 
४, प्रसन्नता उत्तेजना 
५, विनम्रता अभिमान 
६. समादर अनादर 
७. सेवा हानि 


' यदिआप सदा शांत रहते हैं, सन्तोषी हैं, पवित्र हैं, प्रसन्न 
रहते हैं, विनम्र हूं, सवका आदर और सबकी सेवा करते हैं, तो 
आप उत्तम स्वभाव के व्यक्ति हैं और सदा सुखो हैं। यदि आप 
सदा अशान्त रहते हैं, असन्तोषी हैं, अपवित्र हैं, उत्तेजित है, 
अभिमानो हैं, दूसरों का अनादर और दूसरों की हानि करते हैं, 
तो आप निकृष्ट स्वभाव के व्यक्ति हैं और सदा दुखी हैं । 


यदि आप उत्तम स्वभाव के सातों भूषणों से विभूषित हैं तो 
आप निश्चय ही सदा सुखी और आनन्दित रहते हैं । यदि आप 
निकृष्ट स्वभाव के सातों दूषणों से दूषित हैं तो आप निश्चय 
ही सदा दुखी ओर क्लेशित रहते हें। यदि आप सदा सुखी रहते 
हैं तो निश्चय ही आप उत्तम स्वभाव के सप्त भषणों से 
विभूषित हैं । यदि आप सदा दुखी रहते हैं तो निश्चय ही आप 
निकृष्ट स्वभाव के सप्त दूषणो से दूषित हैं । 


२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


goa sand 


OO 


“i 


शान्ति 


(१) 


उत्तम स्वभाव का प्रथम भूषण है शान्ति। अपने जीवनों 
में शान्ति को स्थापना करके शान्त TATA शान्तात्मा बनिये 1 


शान्ति और अशान्ति का सम्वन्ध न सम्पन्नता से है न 
असम्पन्नता से, न प्रतिष्ठा से है न अप्रतिष्ठा से, न मान से है 
न अपमान से, न स्थान से हैन धाम से, न पद से है न परिवार 
से। शान्तिन द्यौ में है, न अन्तरिक्ष में है, न पृथिवी पर । 


एक बार एक राजकुमार विशव-श्रमण के लिये निकला । 
उसके प्रत्येक मित्र ने उससे एक न एक पदार्थ लाने को कहा । 
किसी ने कहा “मेरे लिये अमेरिका से अमुक वस्तु लाना।' 
किसी ने कहा “मेरे लिये अमुक स्थान से अमुक वस्तु लाना Y 
मित्र निर्मल ने कहा “मेरे लिये कहीं से थोड़ी सी शान्ति 
लाना ।' 


राजकुमार जहां भी गया, वहीं उसने शान्ति की तलाश की, 
किन्तु किसी भी मूल्य पर उसे कहीं शान्ति उपलब्ध न हो 
सकी । अनायास राजकुमार की भेंट एक शान्तात्मा से हुई | 'क्या 
आप मुझे मेरे एक मित्र के लिये थोड़ी सी शान्ति दे सकते हैं ?' 


३. 
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“अवश्य, अवश्य । मैं आपके मित्र के लिये थोड़ी सी नहीं, 
अनन्त शान्ति दू गा, इतना कहकर शान्तात्मा ने एक काग़ज़ 
पर कुछ लिखा और उस काग्रज़ को एक लिफ़ाफ़ में बन्द करके 
लिफ़ाफा राजकुमार को दे दिया । राजकुमार ने देखा कि 
लिफ़ाफा मजबुती के साथ चिपका हुआ था और उसके ऊपर 
लिखा हुआ था 'अनन्त शान्ति | 


N 


अपनी राजधानी में पहुंचकर राजकुमार ने मित्र निर्मेल को 
बुलाया और उसे वह लिफाफ़ा भेंट किया, जिसके ऊपर लिखा 
हुआ था 'भ्रनन्त शान्ति! । निर्मेलं ने आश्‍चर्य और उत्सुकता 
के साथ उसे खोला, उसके अन्दर से उस काग्रज़ को निकाला 
और उसे पढ़ा । उसे पढ़ते ही निर्मल अनन्त शान्ति से युक्त हो 
गया और वह अनन्त शान्ति के साथ वोला, 'घन्यवाद, 
राजकुमार ! आपके अनुग्रह से मुझे अनन्त शान्ति प्राप्त हो 
गयी | राजकुमार ने पूछा, 'इतने छोटे लिफ़ाफ़ में अनन्त 
शान्ति केसे समा गयो” ? ,निर्मेल ने अपनी मुस्कान में अनन्त 
शान्ति की छटा छटकाते हुये कहा, "राजकुमार, शान्ति न 
लिफ़ाफ़ में है, न काग़ज़ पर है। वह तो एक वाक्य में निहित 
है, जो इस कागज पर लिखा है'। 'मैं भी तो ag, यह कहकर 
राजकुमार ने वह काग़ज़ उठाया और उसे पढ़ा। उस पर 
लिखा हुआ था, “शान्ति का निवास विवेक में है'। राजकुमार 
ने नेत्र बन्द करके कुछ क्षण विचार किया और उसे भी अनन्त 
शान्ति प्राप्त होगयी । जिसने भी इस वाक्य को पढ़ा और 
समझा, उसी को अनन्त शान्ति मिली । जो भी इस वाक्य को 
पढ़ेगा ओर समझेगा, उसे निश्चय ही अनन्त शान्ति की 
उपलब्धि होगी । 
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सन्तोष 
(२) 


उत्तम स्वभाव का दूसरा भूषण है सन्तोष । तुष प्रोतौ । 
सन्तोष=सं + तोष=सम्थक्‌ प्रीति, समान रुचि। सन्तोष शब्द 
के यथार्थं आशय को प्रकट करनेवाला कोई अन्य शब्द है 
ही नहीं । सन्तोष मनुष्य की उस स्थिर सन्तुलित मानसिक 
स्थिति का नाम है, जिसकी संसिद्धि पर वह कभी किसी 
भी अवस्था और परिस्थिति में अघोर, खिन्न और विचलित 
न होता हुआ आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है । न भय, न 
घबराहट, न गड़बड़ाहट, न संशय, न निराशा, न घृणा, न 
ग्लानि, न हैरानी, न परेशानी । थोड़े बहुत में, हानि-लाभ 
में, जय पराजय में, यश अपयश में, मान अपमान में, विरोध 
सहयोग में, सम्पत्ति विपत्ति में-हर हाल में सम, स्थिर और 
संयत रहते हुये कर्तव्य के कठोर पथ पर बढ़े चले जाना। 
यह भाव सन्तोष शब्द में निहित है । 


सन्तोष योग की सुपावन वृत्तियों में से एक है। सन्तोष वृत्ति 
से युक्त व्यक्ति कभी भी असन्तुलित नहीं होता है । सन्त अनाम 
ने एक शास्त्र का लिखना प्रारम्भ किया, जिसे उन्होंने पुरे पांच 
बषं में पूरा किया । प्रातः उसे मुद्रणार्थं मुद्रणालय में भेजनेवाले 
थे कि गत रात कुटीर में आग लग गयी और उस शास्त्र की 
हस्तलिपि जल कर राख हो गयी । लेशमात्र असन्तुलित न होते 


z 
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हुये अनाम ने बड़े इतमीनान के साथ लेखनी संभाली और 
तन्मयता के साथ नये सिरे से फिर उस शास्त्र की रचना में 


लग गये । 


अनाम की यौवनावस्था में ऐसा समय आया कि दो जून 
भोजन के भो लाले पड़ गये । जो कुछ कमाते उसी में गुजर 
बसर करके पूर्ण मानसिक सन्तुलन के साथ अपनी सर्वतोमुखी 
साधना में लगे रहते । समय आया कि धन धान्य से पूरित 
'होकर वह अपनी सवंतोमुखी कृतियों में सफलकाम हुए 1 


भगवान्‌ राम और धर्मराज युधिष्ठिर वनोवास में भी उतने 


ही सन्तुष्ट रहे, जितने राजमहल में रहते थे । 


सन्तोषवृत्ति से युक्त सन्तुष्टात्मा के विषय में भगवान्‌ कुष्ण 
कहते हैँ-सन्तुष्टः सततं योगी । जो अनवरत सन्तुष्ट रहता 
है, वह योगी है । स्वयं भगवानु कृष्ण के जीवन में कितने ही 
उतार चढ़ाव आये, किन्तु उन्होंने विकट से विकट ध्रसंगों में 
भी कभी एकक्षण के लिये भी सन्तोष का परित्याग नहीं 
किया । 


बुद्धिपूर्वक युक्तियुक्त पुरुषार्थं करना, आत्मना पूर्ण निष्ठा 
के साथ संसाधना करना, विफलता पर विफलता पल्ले पड़ने 
पर भी अपराजित हृदय से बार बार नये सिरे से कार्य प्रारम्भ 
करना ओर समान प्रीति तथा अभिरुचि के साथ अन्त तक, 
सफलता मिलने तक, निरन्तर किये ही चले जाना--यह 
सन्तोष से ही शक्य है। वे धन्य हैं जो सन्तोष-सम्पदा से 


सम्पन्न हैं । 
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पवित्रता II) 
(२ ) ti 


उत्तम स्वभाव का तीसरा भूषण है पवित्रता । पवित्रता दो 
प्रकार की होतो है--स्वच्छता, शुद्धता । स्वच्छता का सम्बन्ध 
है. बाह्य पवित्रता से और शुद्धता का सम्बन्ध है आन्तरिक 
पवित्रता से । 

केश, त्वचा, नेत्र, श्रोत्र, नासिका, मुख, दन्त, ओष्ठ, ग्रीवा, 
नख, बग्रल, उपस्थ, गुदा सहित सम्पूर्ण शरीर को सदा स्वच्छ 
रखिये । स्वच्छ जल से एक बार प्रातः तो नित्य ही स्नान कोजिये। 
ग्रीष्म ऋतु में दो बार स्नान कीजिये । अपने वस्त्रों तथा जूतों 
को भी सदा स्वच्छ रखिये। अपना छाता और छड़ी, सोटी 
और घड़ी, क़लम भौर क़लमदान, पेंसिल और रवड़, बटन और 
डिब्बे डिब्वियां, बर्तन भांडे, चारपाई और मेज़ कुर्सी सब कुछ 
सदा स्वच्छ रखिये आप की कुटिया या कुटीर, मकान या 
महल, हवेलो या भोंपड़ी, वाटिका या बग्नोची, सव सदा स्वच्छ 
रहेँ । आपके भोजनालय तथा शोचालय तो सर्वातिशय स्वच्छ 
रहने चाहिये । जिनके ये दोनों आलय अतिशय स्वच्छ नहीं 
रहते हैं, वे अन्य सब प्रकार से स्वच्छ रहते हुए भी सवथा 
अस्वच्छ हैं । अपनी स्वच्छता को सर्वंव्यापिनी बनाइये । अपने 
घर के भीतर ही नहों, अपने घर के ऊपर नीचे, दायें बायें, 
आगे पीछे, द्वार गलो, सब में, सर्वत्र स्वच्छता का साम्राज्य 
स्थापित कीजिये । 
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a बाह्य पवित्रता] से भी अधिक ध्य EN 
[arafa पवित्रता] पर दीजिये । अपने विचारों और अपनो 
भावनाओं को सदा पुनीत [नितान्त पवित्र] रखिये। आपका 
. चिन्तन और मनन सवंथा शुद्ध पवित्र रहे । आपकी हष्टि और 
श्रुति सुपावन हो । अपने मस्तिष्क और हृदय को, अपने मन 
ओर चित्त को, अपनी कथनी और करनो को, अपने वक्तृत्व 
भर कतूत्व को, अपने आचार और व्यवहार को, अपने तप 
ओर श्रम को, अपनी साधना और भक्ति को, अपनो कृति और 
युक्ति को, अपनी आजीविका और वृत्ति को, अपनी सम्पदा और 
सम्पत्ति को सवंथा पुनीत और पावन रखिये । 


पवित्रता के भूषण से सुभूषित व्यक्ति न केवल मनुष्य मात्र 
को, अपि तु प्राणीमात्र को मोह लेता है । पवित्रता ही सौन्दर्य 
है। पवित्रता ही श्रृंगार है। पवित्रता से ggat और 
सुश्यु गारित नर नारी पर तो स्वयं नारायण भो मोहित हो 
जाते हैं । नारायण सचमुच उसी पर मोहित और प्रकट होते 
हैं जो पवित्रता से सुशोभित होता है । 


आप स्वयं नारायण पर मोहित हुए तो क्या हुआ । मज़ा 
तब है कि स्वयं नारायण आप पर मोहित हो जायें । नारायण 
आप पर मोहित तभो होंगे, जब आप पावमानी पवित्रता से 
सुश्यु गारित होंगे । 
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प्रसन्नता 
(४) 


उत्तम स्वभाव का चोथा भूषण है प्रसन्नता। प्रसन्नता 
किसी sa कला का नाम नहीं है, वह तो आन्तरिक सन्तोष 
तथा argia की एक स्वाभाविक छवि-छटा है । आजकल जिस 
प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु और चेष्टा कृत्रिम होगयी हैः 
उसी प्रकार प्रसन्नता भी बाहरी और दिखावटी होगयी है । 


स्वाभाविक प्रसन्नता आन्तरिक साधना से सम्बन्ध रखती 
है। जहां निश्छल सरलता, निष्कपट साधुता, आत्मिक 
पवित्रता, निर्मल मनस्क्रता और विमल विचारणा होती है, 
वहीं नर या नारी शब्द के वास्तविक अर्थ में यथार्थ प्रसन्नता 
का आस्वादन करते हैं । 


जहां सहज प्रसन्नता होती है, वहां सदा होठों पर खिलती 
हुई कली की सी मुस्कान अठखेलियां करती रहती है, चेहरा 
पुष्प की तरह खिला रहता है, रोम रोम में प्रहर्षं और 
आत्मसन्तोष की छटा छटकी रहती है । 


चिन्तापूणं गम्भीरता से शरीर, मन, मस्तिष्क, रक्त, मांस, 
आदि में रोगकारक विष की मात्रा बढ़ती रहती है, जिससे 
प्रति क्षण स्वास्थ्य तथा सौन्दर्ये क्षीण होता रहता है । 
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सदा प्रसन्न रहनेवाला व्यक्ति विश्व-वाटिका का वह सुन्दर 
प॒ है जो अपने सम्पर्क में आनेवालों को सदेव सुख, 

शान्ति और आनन्द का प्रसाद वितरण करता रहता है और 
स्वयं भी सदेव आह्वादित और आनन्दित रहता है । 


चिन्तापर्ण गम्भीरता पाप है, अभिशाप है, महामारी है। 
साधुतापूर्ण सरल प्रसन्नता परम घर्म है, महा वरदान है, 
जीवन को जान है। 


प्रत्येक अवस्था और परिस्थिति में सुप्रसन्न रहने की 
संसाधना तथा सदभ्यास कीजिये । सोते जागते हमेशा कलियों 
की तरह मुस्कराते और फूलों की तरह 'खिलखिलाते रहिये । 
फुल बनिये, शूल न बनिये । 


जो हंसना हो तो फूलों का, 
जो मुस्काना तो कलियों का, 
जो आंसू हों तो मोती से, 
जो चहरा हो तो चन्दा सा ॥ 


Qo 
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Rasat 
(५) 


उत्तम स्वभाव का पांचवां भूषण है विनम्रता । 'वे धन्य 
हैं जो विनम्र हैं, किसी सन्त के ये शब्द कितने ऊंचे और सुन्दर 
हें । 'उनके हाल पर अफ़सोस है जो विनम्रता को अमूल्य 
नियामत से वंचित E, सन्त अनाम की इस उक्ति में कितनी 
गहन सहानुभूति निहित है । 

विनम्रता मनुष्य के प्रत्येक गुण को सुशोभित कर देती है । 
इसके विपरीत अहंकार या अभिमान मनुष्य के प्रत्येक गुणा 
को कुरूप बना देता है । विनम्रता विद्वान्‌ की विद्या को चार 
चांद लगा देती है, धनवान्‌ के धन को जगमगा देती है, 
वलवान्‌ के वल को चमका देती है भर सुन्दर के सौन्दर्यं को 
दमका देती है । 

विनम्रता और अहंकार दोनों 'मिलकर एक स्थान पर 
कभी नहीं रहते । जहां अहंकार होता है वहां विनम्रता कभी 
एक क्षण के लिये भी निवास नहीं करती। अहंकार का 
उन्मूलन विवेक से होता है । सच्ची विनम्रता विवेक की गोद 
में ही निवास करती है । विवेकी ही विनम्र होता है, अन्य 
कोई नहीं, कदापि नहीं । 

सन्त अनाम प्रार्थना किया करते हैं-- 
[१] प्रभो! मुझे सदा विनम्र रख अपने सामने । 
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[२] प्रभो ! मुझे सदा विनम्र रख मनुष्य-मात्र के सामने । . 
[३] प्रभो ! मुझे सदा विनम्र रख प्राणी-मात्र के सामने । 
[४] प्रभो ! मुझे विनम्र रख खाक के हर ज़रें के सामने । 


इस प्रार्थता में एक गहन सत्य अन्तनिहित है। अभिमान 

किस बात का ? घन, Wada, राज्य, साम्राज्य, मान, प्रतिष्ठा, 
परिवार, परिजन, वेभव, विद्या, गुण, कमाल, हुस्न, जमाल-- 
सभी तो विनश्वर और क्षणभंगुर हैं । 

दुनिया देखी दुनिया की रवानी देखी । 

हर वस्तु यहां की आनी जानी देखी ।। 

देखा उसने ही यहां जिसने 'विदेह' । 

अभिमान अहंकार में आत्महानि देखी ।। 


याद रखिये, अभिमान ठोकर खिलाता है और अभिमानी 
ठोकर खाता है | विनम्र विनम्रता से नमकर चलता है और 
ठोकर से बचता है। अभिमाती से संसार घृणा करता R | 
विनम्र को संसार प्यार करता | जिससे संसार घृणा करता है 
वह प्रभु के आशीर्वाद से वंचित रहता है। जिसे संसार प्यार 
करता है वह प्रभु के आशीर्वाद से सदा संगत रहता है । 
aan आला के लिये जिसने बिछाई आंखें । 
उसके चरणों में ही दुनिया ने बिछाई आंखें ॥ 
जो भुका सबके लिये उसने झुकाया सबको । 
जो नमा सवके लिये उसने नमाया सवको॥ 
नम्रता जिसमें नहीं उसमें नहीं कुछ पाया | 
नम्रता जिसमें भरी उसमें ही सब कुछ पाया l 
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समादर : 
(६) 


उत्तम स्वभाव का छठा भूषण है समादर | सबका आदर 
करना सोजन्य तथा कुलोनता का लक्षण है। सबका आदर 
समादर करना स्वयं आवृत समाहत होना है । जो दूसरों का 
आदर समादर करता. है, हो नहीं सकता कि दूसरे उसका आदर 
समादर न करें । जो सबका आदर करता है, उसका सब आदर 
करते हैं। जो किसी का आदर नहीं करता, उसका कोई आदर 
नहीं करता । 


समादर न केवल अपने से बड़ों का, अपितु अपने से छोटों 
का भी करना चाहिये | समादर एक ऐसी सुन्दर वस्तु है जो 
छोटों को तथा बड़ों को सबको मोह लेती है । छोटा सा बालक 
भी आदर से प्रसन्न और निरादर से खिन्न होता | 


समादर करने में खर्च कुछ नहीं होता, किन्तु प्राप्ति बहुत 
अधिक होती है । सबका आदर करनेवाला स्वयं सर्वत्र आदर 
पाने के अतिरिक्त सतत आत्म-सन्तोष से युक्त रहता है। 


आदर के बदले आदर करना तो संसार का सामान्य 
व्यापार है। आपकी वास्तविक बड़ाई इसमें है कि आप 
अनादर के बदले में आदर करें । परिचितों से अधिक अपरिचित 
का आदर कीजिये । मित्रों से अधिक शन्नुओं का आदर कीजिये । 


१३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RARA RO PARO की जिंयें gri- 
wala अधिक पापियों का आदर कीजिये । अनादर से बिगाड़ 


आर आदर से सुधार होता है। आदर से अपरिचित अपने हो 
जाते हैं, शन्न मित्र बन जाते हैं, पापी पुण्यात्मा बन जाते हैं । 


किसी का भी अनादर करने का आपको कोई अधिकार 
नहीं है । हर किसी का आदर करने का आपको बेशक अधिकार 
है । कया प्रत्येक मानव आपका मानव-बन्धु नहीं है? है, और 
इसीलिये आपका यह पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि आप प्रत्येक 
मानव-बन्धु का मात्मना सत्कार करें । 


न कोई बड़ा है, न कोई छोटा । सब समान हैं और सभी: 
का आदर कीजिये । आदर करने में किसी प्रकार को कृपणता 


या बनावट न कीजिये। सरलता के साथ सहज स्वभाव से 
सबका सस्नेह आदर कीजिये । 


प्रत्येक मनुष्य प्रभु का नेदिष्ठ है। मनुष्य का अपमान प्रभु 
का अपमान है । मानव का आदर भगवानु का आदर है। 
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सेवा 
(७) 


उत्तम स्वभाव का सातवां भूषण है सेवा । सेवा में ही 
मानव-जीवन का सच्चा सौन्दर्यं और श्र गार | 


वेतन लेकर जो सेवा की जातो है, वह भृत्तःवृत्ति से की 
जात्ती है। माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा ऋणानुभूति 
को भावना से को जातो है । सेवा वही है जो सहज स्वभाव 
से की जाती है । सेवा एक ऐसी पवित्र साधना है जो बेची या 
खरीदी नहीं जा सकती । 


आपके जीवन में प्राण को सेवा ही निष्काम और सहज 
सेवा है। सभी इन्द्रियां सविषय और सायास सेवा करती हैं 
और विश्राम चाहती हैं । केवल एक प्राण है जो आदि से 
अन्त तक सर्वथा fafaa, निविषय और निविकार रहता 
हुआ नितराम सेवा करता R | : 


कह ठीक है कि सेवा करे सो मेवा पावे । किन्तु सच्ची सेवा 
वही है जो मेवा के लिये नहीं, आत्मतृप्ति और आत्मतुष्टि 
के लिये की जाती है । सेवा वह है जो बिना भेदभाव के 
समभाव से की जाती है । 
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घन, बल और अधिकार से सम्पन्न व्यक्तियों की सेवा 
करनेवाले बहुत हैं। उनकी सेवा करने में अपनी सेवाओं का 
अपव्यय ओर अपमान न कोजिये। सेवा उनकी कीजिये 
जिनकी सेवा करनेवाला कोई नहीं है। 


उन्हें खिलाइये जो भूखे हैं । उन्हें पिलाइये जो प्यासे है। 
उन्हें नहलाइये जो मेले हैं। उन्हें बसाइये जो उजड़े dl उन्हें 
हंसाइये जो रो रहे हैं। उन्हें जगाइये जो सो रहे हैं। उन्हें 
पढ़ाइये जो अपढ़ हैं। उन्हें समझाइये जो नासमक हैं। उन्हें 
सजाइये जो घिनौने हैं । उन्हें सीने से लगाइये जो प्यार के 
लिये तरस रहे हैं। उन्हें चूमिये जो प्रियजनों के चुम्बनों से 


वंचित हैं । उन्हें आस्तिक बनाइये जो नास्तिक हैं। उन्हें घम - 


दीजिये जो धमंविहीन हैं । उन्हें उठाइये जो पतित हैं । 


सेवा कीजिये | फ़कीर को सेवा कीजिये । हक़ोर की सेवा 
कोजिये । दीन की सेवा कीजिये । दुर्बल की सेवा कीजिये । 
पापी की सेवा कोजिए । रोगी को सेवा कीजिये । त्रस्त की सेवा 
. कीजिये। 


यही सेवा आत्मसेवा है । यही सेवा आत्मा का भोजन है । 
यही सेवा भगवान की सेवा है । यही सेवा मानव जीवन की 
शोमा है, सच्चा श्वृङ्गार है । 


१६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ue, 


E 


4 = = SiS N 
2202. Yeats! वपक Yee and eo o 


° oor 
w 


° 9 


° er 
w 


[ook 2 : >e>a-releb35] E 
पथ Rh oè 
lk ° o 3 d 
Leb? य्य 
f “ oao: "ry 
<4 ogo : “ppal NI 
[èh ०७१० : elk kkk TEN 
(bik Pp) 2812] 12182 ५४] 2 ; 
1४1११12) e Plk ड 
R 1९७1८३6 ib Pele 
७७-७० 
जि ७ 5 
bilk??? A 
bikb? Hb X 
bikakebje ७ 4 
228012 ot 
Jonjpebels Rb oto 
bkls o 
४1४1५४-)०)४>४-०६ 


12810 २] 

कट) 

bIREk Je koh-hio<fhki2h 
2825 1 kak Jikle 


2ol ho o 
Es 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj FdfKdation Chennai and eGangotri 


००"३ t 
। ok” tt 
ha2122 ७ | or" 
à 008 
4 7 ००" 
SIT | ४४४ 
VV A es | ee 
Lap oro : 10७ khk [oe 
oo" 
०४५१० (1४७ 12) ॥७12]-12५०४ AR 
Jhl:-bE2h oo% ES 
०५"० ०२७७-४९) 


००१५ 2 [sepon 90} JO uonisodxag sul] 


8०६ ४ क kedah (2) 


zè > Eriak lk bebih 

oa} (bab 1221८) o'o 
oo% È (bob 1४७) “ g Res > 
ee (rab hen) ७०६1228 Rp ०९९० 


[è] bhlek-blhaprek | 


[sIokerd 
OIP9A oI] Risk ele (2) 
lkki 
JhB-»+p15 
10७११८०४६९ ० 
wir Hèh 
12512 
"९७८० 


o. 
~ 


4 NG UL 
A AS Te ON ५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


